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शब ए मेअराज नअलैन अर्श पर? 





नाशिर : बज़्मे फ़ैज़ाने रज़ा 
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पढ़ने वालों से एक गुज़ारिश 


अगर रिसाले में कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमें ज़रूर 
बताएं ताकि हम उसे दुरुस्त कर सकें 
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बज़्मे फैज़ाने रजा एक आलमी ग़ैर सियासी मज़हबी तहरीक है जिस 
की बुनियाद खलीफा ए हजूर गुलजार ए मिल्लत, हज़रत अल्लामा 
मुफ्ती मुहम्मद महबूब आलम मिस्बाही हफीजहुल्लाह ने 1434 

हिजरी (2012 इसवी) में रखी, और बहुत ही कम वक्त में 

आपकी पुर खुलूस काविशीं ने ना सिर्फ इस तन्ज़ीम को कामयाबीयों का 
जामा पहनाया बल्कि उम्मते मुस्लिमा की इस्लाह का एक बड़ा ज़ारिया 
बनाया। 


हमारा मक्रसद नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके 
असहाब और औलियाए किराम की शिक्षा को आम करना है, और 
अवाम में मौजूद बातिल नज़रियात का रद्द करते हुए हक़ को 
बयान करना है। 


हमारे लिए दुआ करें कि हम इसी तरह दीने मुस्तफा सल्लल्लाहो 
अलैहि वसल्लम की ख़िदमत करते रहें और आने वाली मुश्किलों का 
सामना कर सकें। 
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मेअराज की रात का वाकया बयान करते हुए कुछ मुकरीरीन एक 
रिवायत को कसरत से बयान करते हैं और वो रिवायत कुछ इस 

तरह है कि शब ए मेअराज जब नबी ए करीम सल्लल्लाहो तआला 
अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहो तआला अलैहि 
वसल्लम अपने नअलैन उतारने लगे तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहो 
तआला अलैहि वसल्लम को नअलैन उतारने से मना फरमाया और फिर 
आप सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम नअलैन पहन कर अर्श पर 
तशरीफ़ ले गए। 


कुछ मुर्करेरीन इस रिवायत को इस तरह बयान करते हैं के जब 
हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम कीहे तूर पर गए तो अल्लाह तआलाने 
हुक्म दिया कि एऐ मूसा! अपने नअलैन उतार दीजिए जबकि शब ए 
मेअराज हमारे नबी सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने नअलैन 
उतारना चाहा लेकिन अल्लाह तआला ने मना फ़रमाया कि "ए महबूब! 
आप नअलैन न उतारें बल्कि इसी तरह तशरीफ़ लाएं' 

फिर हुजूर सल्लल्लाही तआला अलेहि वसल्लम नअलेन पहन कर 
अर्श पर तशरीफ़ लै गए। 


इस रिवायत के बारे में कुछ अर्ज़ करने से पहले हम यह बताना 
१ | अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि यह रिवायत किस किताब में है 
t चुनांचे अल्लामा इस्माईल हङ़्क्री रहमातुल्लाह अलैह ने कुरान ए करीम 
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के तहत तफ़सीर करते हुए इस वाक्या को तहरीर फ़रमाया है और 

बाज़ सूफिया ए किराम के नज़दीक यह रिवायत साबित है लेकिन उलमा 
ए मुहक्रक़्कीन ने इस रिवायत को बेअसल और बातिल क़रार दिया है 
चुनान्चे चंद उलमा के अक्रवाल पेशे खिदमत हैं मुलाहिजा फरमाएं 


(1) इमाम ए अहले सुन्नत मुजद्दिद ए दीन ओ मिल्लत आला 
हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी अलेहिर्रहमा लिखते हैं कि यह महज़ झूठ 
और मौज़ू है 


(164 fe д? ८42 ~? ЖУУ е6! G УД 


(2) मलफ़्ज़ात ए आला हज़रत में है कि यह रिवायत महज़ बातिल 
और मीजू है 
(293, 4 3 иез а ८2 ७४ 521 


(3) ख़लीफा ए हुज़ूर मुफ़्ती ए आज़म हिन्द, शारह ए बुखारी हज़रत 
अल्लामा मुफ़्ती शरिफुल हक़ अम्मजदी अलैहिरहमा लिखते हैं कि नअलैन 
मुक़द्दस पहने हुए अर्श पर जाना झूठ और मौज़्‌ है जैसा कि आला 

हज़रत इमाम अहमद ख़ान बरेलवी अलैहिरहमा ने इरफ़ान ए शरियत 
हिस्सा 2 में सफ़ा नं 9 पर तहरीर फ़रमाया है। 
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(4) एक और सवाल के जवाब में हज़रत अल्लामा मुफ़्ती 
शरिफुल हक़ अमजदी अलैहिरररहमा फ़रमाते है कि इस रिवायत 

के झूठ और मौजू होने के लिए यही काफी है कि किसी हदीस की 
मोअतबर किताब में यह रिवायत मज़कूर नहीं, जो साहब यह 
बयान करते हैं कि नअलैन पाक पहने अर्श पर गए, उनसे 
पूछिए के कहां लिखा है। 307८ >” бс: 
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(5) हज़रत अल्लामा मौलाना आसिम रज़ा क़ादरी मुजफ्फरपुरी 
मद्दा ज़िल्लहुल आली लिखते हैं कि तलाश के बावजूद फक़ीर की 
नज़र से कोई हदीस ए सहीह या ज़ईफ़ नहीं गुजरी जिसमें इस 
का सबूत हो "माअरिजुन नबूवत" सफ़ा नं ॥4 पर है कि, 
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यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वक्त ए मेअराज नूर 

की चादर हुजूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम को उड़ा दी 
और आप सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम के पाए अक्रदस में 
जुमराद पत्थर से बना हुआ नअलेन शरीफ़ पहना दिए। 


इससे मालूम हुआ कि नबी ए करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि 
वसल्लम शब ए मेअराज जो नअलैन पाक पहन कर तशरीफ़ 

ले गए वो कोई आम नअलैन पाक न था, बल्कि अल्लाह तआला 
की तरफ से था, और ख़ास उस रात को आपके लिए भेजा गया 
था मगर इसमें भी वाजेह तौर पर नअलैन पाक पहन कर 

अर्श पर जाना साबित नहीं लिहाजा इसके मुतअल्लिक़् सकूत 
(खामोशी) बेहतर है। 
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(6) हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद इस्माईल हुसैन नूरानी 

нет Кетет आली लिखते हैं कि बाज़ सूफिया ए किराम के 
नज़दीक यह रिवायत साबित और दुरूस्त है चुनांचे अल्लामा 
ачит Е रहमातुल्लाह अलेह ने तफ़्सीर रूहुल बयान में 
इस रिवायत को तहरीर फ़रमाया है लेकिन उलमा ए मुहक़्कीन 
और मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को बिल्कुल बेअसल और बातिल 
करार दिया है चुनान्चे अल्लामा यूसुफ़ नबहानी लिखते हैं कि 
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Жаа! эма р уа ый ДЫШ шй 11999 
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यानी इमाम क़ुज़वैनी से हुज़्र सलल्‍लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम के 
अर्श पर नअलैन लेकर तशरीफ़ ले जाने के इस फ़रमान "Ө 

मुहम्मद सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम आपने इन नअलैन के 
ज़रिए अर्श को शर्फ़ बख़्शा है" 

के बारे में पूछा गया कि इसकी कोई असल है कि नहीं ? तो आपने 
जवाब दिया कि जहां तक हुजूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम 
के नअलैन लेकर अर्श पर तशरीफ़ ले जाने का ताअल्लुक़ है तो 

यह ग़लत और गीर साबित है बाज़ मुहद्दिसीन ने इमाम कुज़वैनी 
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के इस जवाब के बारे में लिखा है कि यही दुरूस्त है और (यह 

बात भी क्राबिल ए ग्रीर है कि) मेअराज़ शरीफ़ का वाकया तकरीबन 
40 सहाबा किराम से मरवी है लेकिन उन में से किसी भी रिवायत 

में यह वारिद नहीं के उस रात हुजूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि 
वसल्लम के पाऊं में नअलैन थे। 
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मज़कूरा इबारत से मालम हुआ कि तहरीर करदा रिवायत की कोई 
असल नहीं, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलेहिर॑हमा 
ने भी अहक़राम ए शरियत पेज़ नंबर 166 में इस रिवायत को 
ASL AR ग़लत करार दिया है, बहार ए शरियत में सदरूश्शरिया 
हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिरहमा लिखते हैं 
कि यह मशहूर है कि शब ए मेअराज नबी ए करीम सल्लल्लाहो 
तआला अलैहि वसल्लम अर्श पर नअलेन पहन कर तशरीफ़ ले 
गए और कुछ मुकररीरीन इसके मुतअल्लिक़् एक रिवायत भी बयान 
करते हैं, उसका सबूत नहीं और यह भी साबित नहीं कि नंगे पांव 
थे लिहाज़ा इसके मुतअल्लिक़् सकूत (खामोश) रहना बेहतर ओ 
मुनासिब है 

(165 4° (16 22° «252 Д) 

(190 2° stil vl PN) 


इस पूरी गुफ्तगू से यह बात साबित हो जाती है कि मज़कूरा 
ल बेअसल और मौजू है लिहाज़ा इसे बयान करने से बचना 
लाज़िम है। 
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